ये मुसलमानों का, रमजान का महीना है ये उनका सबसे पवित्र महीना है इसमें सब पवित्र
काम किए जाते हैं भगवान की भक्ति अपने अपराधों की क्षमा मांगना और सबसे अधिक जोर
दिया जाता है दान करना लेकिन दान का विषय वो लोग पूर्णतया नहीं जानते हमारे सनातन
धर्म में दान के विषय में बहुत बारीकी से निरूपण किया गया है नंबर 14 प्रकार का
दान होता है 1 तामसदान, 1 राजस्धान, 1 सात्विक दान और 1 दिव्य दान गुणातीत दान
निरगुण दान कहते हैं अनेक नाम है अर्थात पैसा तो वही है सामान तो वही है लेकिन जिस
प्रकार के पात्र में दान करोगे उसी प्रकार का फल मिलेगा तुम्हारी भावना से कोई
मतलब नहीं तुमने 1 डकैत को दान कर दिया और उसने उस पैसे से रिवाल्वर खरीदा और
मर्डर कर दिया तो तुमको नरक भोगना पड़ेगा तुम ये नहीं कह के बच सकते कि मुझे क्या
मालूम हैं ये पैसे का दुरुपयोग करेगा मालूम करना चाहिए था ऐसे दान क्यों किया तो
जो तामसी व्यक्ति हैं उसको दान करोगे तामसी फल मिलेगा जो राजसी व्यक्ति हैं उसको
दान करोगे तो राजसी फल मिलेगा जैसे हम संसार में दान करते हैं राजसी व्यक्ति को
अपनी लड़की की शादी में किसी में इसका फल राजस होगा मरने के बाद पैसा मिलेगा आपको
लेकिन राजसी भावना रहेगी जो देवताओं के निमित दान करेगा इंद्र को, वरुण को, कुबेर
को, यमराज को, देवताओं को उसको स्वर्ग मिलेगा और जो भगवान और भगवान के जन संत को
दान करेगा उसको भगवान का फल मिलेगा लोक मिलेगा कृपा मिलेगी भगवान का प्रेम मिलेगा
भगवान में अटाइटमेंट जल्दी होगा अर्थात निर्गुण फल मिलेगा इस प्रकार पात्र के
अनुसार फल मिलता है हमारे सनातन धर्म में हजारों व्यक्तियों में जो दान का फल है
वो 1 शास्त्र वेद के ज्ञाता के दान करने का फल है 1 हजारों शास्त्र वेद के ज्ञाता
को दान करे वो फल है 1 उस व्यक्ति को जो शास्त्र वेद का ज्ञान करा सके
हरथज्ञशउसमें भी हजारों अर्थज्ञ कराने में का जो फल है 1 व्यक्ति को जो प्रैक्टिकल
हो भगवान में जिसके मन का लगाव हो रहा हो जो साधना कर रहा है प्रयत्न कर रहा है और
अनंत गुना फल उसके प्रति मिलेगा जिसने भगवत प्राप्ति कर ली है उसके प्रति दान करने
पर दान वही है 1 रुपए का दान किया हमने चाहे 1 लाख का किया चाहे सम्पूर्ण, पृथ्वी
का दान किया लेकिन जिस प्रकार के पात्र में हम दान करेंगे उसी प्रकार का फल मिलेगा
धर्म के 4 पाद होते हैं प्रकट 4 पद धर्म के कलि मह 1 प्रधान 1 प्रधान हैं उन 4 में
येन केन बिददीन दान करे कल्याण दान में कम कलौयुगे मनुस्मृति भी यही कहती है तो
दान करने में बहुत सावधानी बरतनी है ऐसा नहीं है आंख मूंद के दान करते जाओ जिस
पात्र में दान करोगे उसी प्रकार का फल मिलेगा महाभारत में 1 कथा है 1 शापित नव्ला
था शाप से गंधर्व नवल बन गया था तो 1 ब्राह्मण रोज भिक्षा ले आवे सत्तू और जब खाने
बैठे तो भगवान आ जा 1 भिकारी बनकर और कहे बाबा बहुत भूखा ऊ तो वो दे दे पूरा
परिवार भूखा रह जाए ऐसे 7 दिन तक भगवान ने भूखा रखा और मांग ले गए आठवें दिन भगवान
हार गए और उन्होंने कहा आज तो मैं खा के आया हूँ तुम लोग खाओ तो वो लोग जल्दी
जल्दी सत्तू पी रहे थे तो उस गृहस्थी के मुख से कुछ बूंदें गिर गईं पेड़ के नीचे
जहाँ वो शत्रु पी रहे थे वहां 1 बिल थी बिल उसी में नेवला रहता था उसके ऊपर गिरी
जाकर वो 10, 12 बूंदें तो वो बूंदे सोने की बन गई तो उस नवले की बीवी ने कहा अपने
पति से कि बडा सुंदर शरीर हुआ हो गया तुम्हारा वो स्वर्ग लोक का यक्ष था शापित वो
बात भी करता था अपनी भाषा में वो संसारी साधारण नकली नहीं था तो उन्होंने कहा
सुनते हैं कि पाण्डो राजसूय यज्ञ कर रहे हैं पांचों पांडो और उसके आचार्य हैं श्री
कृष्ण भगवान श्री कृष्ण को आचार्य बनाया तो श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं इस शर्त पर
आचार्य बनूंगा कि ब्राहमणों का जूठा पत्तल मैं उठाऊंगा अब बड़े पशोपेश में पड़ गए
पांडव के इतना गन्दा काम इनसे करवा में तो फिर मैं नहीं बनता तो पांडे तो इतना है
जहाँ साक्षात भगवान आचार जहें वहाँ चले हम लोग तो सारा शरीर सोने का हो जाएगा तो
वो मिया बीबी वहाँ गए और जो झूठन पड़ा था वहाँ सब ब्राह्मणों का उसी में खूब लौटे
लेकिन कोई असर नहीं हुआ तो जब सभा लगी पाण्डे के तो वो जा के अपने रूप में प्रकट
हुआ और उसने कहा यज्ञ को देखकर है अब भीम से न उठाया गदा यह कौन है जो बोल रहा है
यधिस्केजगकोदिखकार है हम मर्डर कर देंगे इसका भगवान ने कहा ठहरिए ज्यादा गुस्सा
ठीक नहीं है पहले इससे पूछिए तो क्यो कह रहा है उसने सब बता दिया किस्सा की 1
ब्राह्मण के इस प्रकार 8 दिन भूखे रहने के बाद उसके उच्छिष्ट से और को हमारा ये
थोड़ा सा सोना बन गया है शरीर तो हम इसीलिए यहाँ आये थे और यहाँ कोई असर नहीं हुआ
मेरे ऊपर तो भगवान ने कहा तुमने जो ये कराया है इसका पैसा कहा से आया अर्जुन ने
किया राजाओं से और युद्ध करके वहाँ का खजाना लेके आये हरा करके तो अगर 1 राजा
दूसरे राजा को युद्ध में हरा दे और उसका कोश लूट के ले आवे तो पाप नहीं है शास्त्र
में चोरी से न लावें हरा करे तो ऐसे धन से जग हुआ है और उस भिखारी ने तो 7 दिन
भूखे रहा हो फिर उसने सत्तू पिया वो बूंदें हैं तो दान में बहुत बारीकियां होती
हैं और बताओ 1 किस्सा 1 ब्राह्मण था उसको 1 गाय दान दी गई गय करोडो गाय राजा के
यहाँ और वो गाय लौट आई फिर और दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दी उसी गाय को ना
समझी में राजा का नाम था निर्ग अब दोनों ब्राह्मणों में लड़ाई हो गयी उसने कहा यह
मेरी गाय है उसने कहा मेरी उन्होंने कहा मुझको दान किया है और उसने कहा मुझको दान
किया की चलो दोनों गए राजा के पास आपने मुझे दान किया है दोनों ने कहा है अरे भाई
देखो हमसे गलती हो गयी हम गाय तो पहचान नहीं सकते हमारे यहाँ लाखों गाय हैं ये फिर
लौट आई तो हमने फिर से दान कर दिया तो ऐसा है कि तुम 1000 गाय ले लो इसके बदले
लेकिन दोनो अड़ गए हम तो यही गाय लेंगे यह हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है हमारी नाक
का सवाल है राजा हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना करे कुछ नहीं सुना तुम ने कहा पहले
ब्राह्मण को हमने दिया था उसी को दे 2 तो दूसरे ब्राह्मण ने साफ दे दिया तो नृग
गिरगिट हो गया गिरगिट उसने बड़ी प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने कहा कृष्णावतार में
तुम्हारा उद्धार हो जायेगा तो दान में बडी बारीकियां होती हैं ऐसे नहीं हैं जैसा
मन में आया वैसा कर दिया जिस पात्र को चाहे दान कर 2 ऐसा नहीं है और हम जो दान कर
रहे हैं तो सब भगवान की ओर चलने वालों के इफ्तार पार्टी कर रहे है सवैया खिला रहे
हैं तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी
